सेवा माला--पुष्प ३ 
रामायण-सन्देश 
या. 


फ्रेम शाज्य 


“मो सम दीव न दीनहित, तुम्ह समान रघुचीर। 
अप वियारि रघवंश-मणि, हरह विषम-भव-भसीर ॥” 


केखक--. 
सूब्य लारसएं। 


